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अअम 


॥# 14.2.11 
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=०= = = ~ 
॥ श्रीगोतमाय नमः ॥ 

॥ दाहा ॥ | 
केवल ज्ञानीको सदा, चन्द वे कर जोट | 
गुरु मुखस धारण करो्यपनी जिद्को घोट 1 
जिन वचन तहमेव सत्यःसमभाव नहीं तांण। 
जतनास वाया, सहा, थहां प्रभुका चाण ॥ 


द 











() 
|) 





४, 
५ प 

यहं पुम्नक यनम ग्वे । आदिते अन्न 
नक्र वाच। 

उवाद मृत्वं तथो चिगगके चानं 

नहीं वाचः पद. श्रचर. श्राद्धा, अधिका. 

आगा. पाषा. नधा काना मान. मिंडा. 

दम्ब. दीघ. अशुद्ध. दृंटी भाषां लिख्या 

टया विद्वान करपाक्रग गुधार लवं संद 

| कर्नाकी यही नघ्र विननी है । 











1 शद्धि-पच्र ॥ 
हि = ॥ 


१4 
पकम श्रद्ध श्य 
११ श्ापार छासार 
१ पर्रम परमालयस 
९ पार श्याययर्‌ 
१२ भयत सादर 
३ मध निप्र 
श्रे रेद्राध्यान्‌ ्दरभ्यान 
५ सेदनु मेम 
८ पत्योपमर समर्यता पत्योरमरे श्रसर्या- 


भाग द्यपिष्् रेमे भग दष्क 
र्य 


ग क्सौर नारदे दासन छाद्‌ प्र प) (चोट) दसं 


1 1 ९१ 


(=) 


[ग] 

त्यु पांत पद. समगत. ~ 

मिध्या तिमिर पुलाच ॥ ६॥ 
शुद्ध उपदेशक शुद्ध युर, 

सव्यां उपज ज्ञान ५ 
पत्थरकी प्रतिमा करे. 

गुरु कारीगर जान ॥ .७॥ 
ज्यु नाधृ संगनि धकी. 

शु्धरे रात्म ज्योत ॥ 
अनुभव दाप्क हाधमं. 

निज घर हाय उद्यान ॥ ८ ॥ 
भारा क्रमा जाद का. 

घम वचन न सुहा ॥ 
ञ्य अवर व्यापन द्म. 

॥ म्ना अच्रक्ता पाय ।; ॥ 

तिम मिष्यान्व उ्वग जारन. 

न हन अनुभव तान ॥ 
विपय क्पाय मध्यात थो 


हृष्य सुमत कः हन ॥>८ । 


{४1 
जेहन भव पिनि घट्‌ गई, 
तेदने द्र उपदेश ॥ 
भारी प्रमी जीव को, 
लगे नहीं लव लेश ५ ११). 
॥ सथ माधा ॥ 
मणं च दसणं चव.यग्ति च नयो तहा! 
प्रय मन्गमगपपत्ता. जीवा गरुति सुग ॥ १६ 


॥ त्यार्पा ॥ 

नाण किण सम्यक जान ।१। द° दशन 
क्विप्‌ नल्य श्रद्धा. शध सम्यक सटहष्य॥२॥ 
च वना चात्र मिति आश्रव रू धवा ।३। 
लन तप करिण अरनि राधन ।८। प ४ 
मागन ववरिमय परल प्रनृत्त काहिष्‌ कड । 
पटस्य, 4‰1। जा^॥ नाच गनि जाइ सुग 
< भमामान न मालत गमय प्रन इत्यथः 


{द} 

ते मति भ्यान । तदना २८ भद्‌ प्रभवप्रत्यय 
तथा कर्मने च्योपस्मे करौ मर्यादा 
द्रव्य कते काल भावना थाय, ते मर्याद वरती 
अवधी ज्चान 1 तेहना ६ सेद्‌ सनपर्याय जँ ते 
मन पर्यव ज्ञान 1 अदो दीप वासी स्तीपं्ेद्री 
पर्याप्तना सनोगत भव जाणे 1 ते मन पर्यव 
ज्ञान, तेहना २ भं द्‌ 1 विमुलसजु सर्वजाणं, ते 
केषल ज्ञान 1 तेहना १ भेद । इम ५ ज्ञानना 
इकावन मद कलया नंदी सूत्रं ! सविस्तर पणे 
घणा सेद पिंण कष्या । 


[9 > षं 
1 यतः ॥ 


जञानं पंच विधं परोक्तः श्र्‌.त क्तानं विसेषन 
जेन श्चवणमाव्रं ण, प्राप्यतेपरमंपदः 1९। मति 
ज्ञान १य्‌/त क्तान २ । अवध ३ । सिया ९। 


॥ £ ४ 


{ अ] 
कवत ५ मतद । श्रलसानंविसोवत ।१॥ शरान 
४५ मादिं स्रानानि पुत्यद्धं किव! 
५०१११८१० 
सिदयपृ्रुः श्रुनक्नान विसे किम ष्टम 
पृष गुम उत्त कट । 


सविदा शनजानद्र उयदम गमृहग 
द्य + दण्याद ¢ शनसानमं का ॥ स्वयग्य^ 
4 गाम वदव ददत तमव) श्र.सनाट ष ॥ 
दा र सदावन + ~न 10 ॥ 
शना 4 ग च ना 7 नालाय दुवनाङ 
दण दव + ज स्नपय दन्य स्य द्वन । 
दद 4 १ दज त नुवर / शना. 
३4 र {4 र ई र न रद चज्णु त्राण्मै 
दनम 2 आ नन्दन द्र , एथ जष्यात 
मि व. भन 1, 


५ शश च "थन द ज्यश "4क> द्म 


[घ] 
गति तिण बस्ते श्रू.त स्नान नो उयम अवश्य 
करयाश्रूत ज्ञाननो संयोग जीवनं पामवौ 


श्रतयंत दुर्लम ये 1 ९, 
॥ उतराध्यवन त्रीनि अध्ययने 
गाधाकटही । 


माण म्मंविगा्हलद्ध" । सूडधम्मस्सतुलहा । 
अंतःच्चापद्धिवञ्जंति । नवन्वंनिमदिसयं ॥१॥ 


दम जाणी श्रा मव्य जीव श्रुन स्नानं 
सूप्यवाना नया म॑फवानं इयम श्यव्रण्य कौजे 
शन जानना सवोग पामान प्व पूटगीकादि, 
गगर घना ताते तगया नेया क्रनमान कराल 
मदाविद्दरतं राम व.सनावस्यनी कार्ण समिन 
नेधणा जीव तग प्ननागन काले श्रीपद्मनाभ 
नोधंङ्ग्नी वा ददपटन्र प्रमुख साभ चला 
लीव नंग्संः । नन्ग्य ' प्राति प्णि ने श्चुत 
क्षल न नस्यं नाननम्व श्न शरदा श्वि 


(9. 
भ्रतीते करसे ते सूलभ बोधि हसे परंपरायें 
मुक्ती पदं पामसे । 


# उत्तरध्ययन गाधो २६ मा\ 


जिणवयणे अण रत्ता। जिणए्वयण जेकरंति 
भावेण अम॑लायसंकिलठा । तेति परितं 
संसारी ॥ १॥ 

इत्यादि विस्तार श्नू.त क्न नो मुख्यता 
पणो वतायो ते श्रत ज्ञान न्वये दृषटिने होवे 
दो मिष्यातवी ने त अज्ञान दषे छे ते काररो 
सम्यक्त प्रगट धावानो निस्त कारण ्नू.तन्नान 
सुत्र सिद्धांतनो सांभलवो दं ते सम्बक्त नो निमत्त 
कारण जाणिवो जे भणी भ्रूत ज्ञान नो विचार 
भाषा रूप सं्तेपपणं किए छे तिहा प्रथम 
तो ज्ञान जीवने दं ते जीव किर प्रकारे श्रमण 
करे छं ने कहे जीगाभे गम सूद ने अलुलारे 
नित्य श्रमण दिखते द जीव अनादियोदधे 
तिहां प्रथम घर जी नो निगोद्‌ दं ञे नियोद्‌ 


{ ठ] 
माहि परिभ्रमण करतां नंत काल चक्र वीत 
जाय जद एथवी (१) अप (य) सेड (३) वायु 
(४) बनास्पतो श्रस्येक (४) देरी (६) तेरी ७) 
चोरिद्री (८) पचेद्र (£) तिर्थच (१०) नारकी 
(११) देवता (१२) मनुप्य (१३) इत्यादि ८४ 
ल्प्य जोनमें ४ गतिम = करम ने वक्ती पड्यो 
नाना रूप धरतो जन्म जरा रोग सोग विजोग 
सरण इत्यादिः दुग पौड्ो परिश्रमणकरेषे 
वारे नरक तरेदना किवार प्रवस्यनी वेदना 
किवार गभावासमें क्रियारे मग्र क्रिवारे तृषा 
किवार दरं दणभं दणव्र॑धण इत्यादि. दुख सनु. 
भव्रतां इमश्चमण करना अनंत काल गमायो 
अनन पुटगल परावनन कथा निज गुण्‌ भूर्यो 
पर युग गच्या माप प्रापरोभंद नाः पिदाणयो 
जिम मयय पान कथां व्यामाहयन्यलना मृता 
उपज ल्मि अनादि मध्यात पणं गहिलवत 
स्वगुण नृल्य! निज वम्था थो विकल धड़ स्यो 


अपव कटतां पिला केदेन -मव्यो .एहयो 
-जे परिणाम ते अपय. करण ए. वीजो कस्ण 
-सम्यक्त योग्य जीवने थाय। । 


। हिवे तीजो निवि करण 
{ तेक्टेदे॥ 
जे सुदत्त रूप स्थिती मिष्यात् नी रहि हू'ती 

ते खपावे अने निमल शद्ध सभ्यक्त पमं मिथ्यो 
तर नो उदय मिव्यो तव जीवउपसरम सम्यक्त 
पावते अनंतानुवंधी की चोकडी [४] मिष्या 
मोहनी [५] मिश्र सोहनी [६] सम्यक्त मोहनी 
{अ ए सात प्ङ्त्ति उपसमावे तो उपसतम 
सम्यक्त-करीए अने एहीज सात प्रछत खपावे 
तो न्षायक सम्यक्त कहीए अने ६ प्रकृति नो 
अण उदय थाय; ज उदह आषेसो खपवे रौर 
सत्ता में है सो उपसमपे सम्यक्तं मोहनी मो 
उदय हे ते चयोपमम सम्यक्त कहीपु एहवा 
जे सम्यक्तव'त परिणाम ते अनिवुत करण 


[ध॒ ) 

सेवे नहीं आगम कप्त नेय च्यार प्रमाण च्यार 
निपा द्रव्य चेत्र कालं भव सामान्यं (१) 
विशेष (२) ए निश्च [१] विहार [२] एवं 
सवं पूवो क्त बच्चन शुद्ध आगम परूपे तेदने 
विवदार सम्क्तं कदीए ए पुवो त सम्यकती नो 
विवहार दे ए व्यवहारं सम्यक्तं अभव्यने पिंण 
संभवे दै ए विवदहार माराध्यां विनां उपरली 
भ्रेवे किम जवे ते व्यवदार सम्यक्त कंदीये ए 
युन्यनो कारण घं तथा धमं प्रगट करवानो 
कारण दं एहवी रुचि क्तान विना घण जीवां 
ने उपजे एवो सम्पक्तनो व्यवहार जीवने 
ध्न॑तीधार पाम्यो यं नवमां पुवं नी श्रीजी ब 
त्षगी अभव्य जीव भरे दं अने परूपे द 
पिश स्रतरंग श्ारम स्वभावे ने भ्नोलखी शुद्ध 
सहा प्णि ना पे ते व्यवहार सम्यक्ते 
कीलं । 

[: 


, 


{ध} 


॥ सत्रहेतु दृ्टांत कटे ॥ 

निम राला षर सिचित यश्छार्ट्‌ धटने 
भीलाना वन ने पिप जाय पद्यौ भील पक्ड़ीन 
पणो परे ठ यटायो ते राजा आपणे 
मंदिर तया चिच्रसभा द्गांत्ती सत्यादि दर 
ने भूते नही तिम जीष वमस रूप भील्लाने वसे 
पट्यो परं निज पर न्नानादि निल परणित 
प्मातसाने भदे ( परित ध्ातस भवने ) मूले 
नहीं प्‌ सम्पक्तः एोर नरन न्ने रोय । 

नेःदणिदनासं सम्यक्तः तो ह्ानय'ठने 
होप घषाननि सम्पा नाहःपत मणि छान 
मो रषरप ष्दोलगरददठं त स्न दाय प्रतर 


को ^ 


एर मपदहार हान पील निधं यन नितं 
धरम व्यद्टार इन दहदः ्गि (जन) 
धमना शारद उन एागम ना न्दो छनुदोय 
कष्टौ एन्नार व्यएयानने एस्यान नोर. पसं 


[9 


पातु पाग ९१) नररनुर्प्य (२) कस. 


[षप] 
कारण (र) माल कररष्टार (६) मोचुरूप 
(*%) सचिदानंद पटवो, ज प्रतुभाष स्प, जे 
षामा तहीज निभे लाम । लान श्रमं रिति 
नदी मापा से पिप्नापा. दिप्तायाति सादा एति 
वननात्‌ सहने भृल मिष्या सहनी उदय 
गही शात्मा ना उल्ल पणो क्तानि, जिम 
सथ्य विमान मो निज एण त्त पणो षम 
प्रण पी हपपो निम्तेज पपो घथ रट दुर 
पो जास्दलमान सञ्‌ प्रयषरो, जिम हाना 
एरणी षप श्र पटल एुर एषां मिष्यातद सो- 
हनी ष्दपयां निसं हान शटी. निप टान 
नियं म्पा ने एद प्षहतर छाने व्पद- 
हर रम्पतदमने हाद श्नि हान द्ा। 
दिदे प्लान रो दिस्तार र्ट हे उतय. 
प्यपन स्रं २८ मां ्प्पपनमें 


{५} 
सण्तिं दनिषदादि सयनदने ॥ १ ॥ 
हति कथनात्‌ कानने कद्‌, पदतिना जाणे 
ष्य हदव कदिषु पदाय दव तावम दवष 
शद्रा । 
॥ उमगर्ययन २८ मभ्यियनमं माथा # 


धम्मापम्माणणता ; कातोणाणकतनिषोौ | 
पषाक्ोपानिधन्नना । तिकोर्िवादत ५९ हा 
कलया भमालनिकाव (२, श्धणान्िकराथ २) 
सामात्य ३, काति 3, पुदुगत्तन्नि 
काय ' ८, सावान्िह्याय \ ववर्‌ ठन्पन ताक 
कथात ध्‌ द्व तोल्मा क न वर्‌ उद्यन 
जिता वानराग व्यान जान दन वान 
प्रण पयाय ई? ताग 5-42 ^4 ४५ुवा तवष 
याप सायण्णा त तनय जान) वृनगा्पयन 
<= मान्पयनम्‌ सन्नो ॥ छयवय पहु नापा 
द्व्वागणाप वुमापाय्‌ पह्जवापाचमसर्दाम नागा - 
साता दनय ॥/॥ मय प्‌ मानक्तान भाद 


[च] 
9 % रै ५ 
पांच ज्ञाने करी द्र्य रुण पयाय सव दव्यने 
जारोतेज्तानी कहीए । 
नस 


सुश्रकी गाधी श्रकालमें भणी होय अकालसमें 
लोली दोय पाइ होय सनाद की भअरसातमा 
कीनी होय अक्र पद आगो पारो मोदो 
अधिको अशुद्ध लीख्यो होय जाणते अजांणते 
सप लाग्यो होय तस्समिच्छमि टक्ङं 1 
सेव भ्त सेवं भते 

1 इति ॥ 

= 

दल (--- > > 


2& ९६८ ॥ भ स 


५८ 








८, < ९५५4 १९ ~ ~ ~~~. ~~ <~ "~ २५ ५९. 
श्् ५ 


र 
र 


धो खनुवगन् न्त्र नं नय निच्तपाका 

धाङ्डा चार्यः उनका :४ दार फरक निष्वनं 
॥ नाम ॥ 

(४), लन - एलन ३ उव्यमूत प्रवार्चं 





श्रौ नय धमाणएको घोकडो\ ड, 
भिर्ढ नय (७) एवंभूते य । 
न किसके > 
नैगमनय किसको कहते ह १ 
दो पदाधोमेसे एकको गोण आर दरसरेको 
पधान करके भेद दधवा अभेदको विषय 
करनेदाला ज्ञान संगम नय है तथा पदायंके 
संकल्यको रहण करनेदाला खान सरगम नय है 
जसे--कोई भादी रसोडमें चादल सकर चुनता 
था, किसने उससे पृद्ा कि स्या कर रहे हो, तव 
उसने कडा के भात वना रहा दु, यहां चाकल 
श्योर भातमें अभे ड विविधा है, यथवा चौवलों 
में भातका संकल्प है! 
क, क 
संग्रह्‌ नय किसके कंट्तेह्‌ं ? 
पनी जातीस्ल दिरोध नहीं करसे यनेक 
दिपयोका एक पनेसे जो पहण ररे, उससो 
संग्रह मय कहते ह, जसे--जीदङे कटनेसे रारे 
गतिक सव जीवोंका य्रहण हाता ह्‌ 1 


रो नय भ्रमाणको धोक 1 [९९ 


पयार्थिक नय किससे कते द १ 
जो विशेपो ( गुण अथवा पर्यायको ) 
विषय रे । 


द्रज्यार्धिक नय श्यौर पर्याधिकं 
नये भेद 1 


इसमे तक॑वादी धीमान्‌ सिद्धसेन दिवाकर 
तीन द्रव्याभिंक नय मानते हैः जिसका नस-- 
नेगम (९) संग्रह (२) व्यवहार (३) ए तीन 
सानने ह्‌. शोर सिदांत दादी धीलिनमभद्रगणि 
खमासमण द्रव्या क नय च्यार मानते रई, 
जिस नाम--नेगमे (६) सग्रह (२) व्यवहार 
(३) स्जुुघ्र ८९) ए च्यार मान रे. पेवासं 
दानु महापुरूपोंर मानणा सत्य ह । कारण 
श्कुसुश्र नय प्रणाम प्राही रे श्मीर वर्तमान 
फाल शर भाद मत्तं प मान्नेदाला ह ! इस- 
लिये पर्याप क नय मानी नई ₹, ्नौर दृग 


१२] ध्रीन्य प्रमाणको थोकड़ो 1 _ . 


पचाति स्जुुत्र न्य शुद्धः उपयोग रहित 
५ [३ ५ 
हेनिसे दरव्या्यिक नय मानी ग दै, तव 
फेवल्ि गम्य । 

1 व्यवशर न्थ कोई च्यार कषे टं जैसे-नेगम मय, संरु नय 
व्यवार नेय, श्जुमुश्र नय, ए ४, कोई तोन फते ह जैने~नेग्म 
नय (१) समद नय +२) व्यवहार नय ३) ए नान ए. श्रेत 
अयत श्रपनो गरजमे ना श्रायन शका ना लापे तनव केवति गम्य 
नड मन्चम 

॥८॥ उपाद्रान निमित्त । 
उपदान शाध्यको निमित्त गुरो मिल्यो 

जव जानकर ्रासि टृ । 

॥<॥ पार प्रमाण) 
(») प्रत्यत प्रमाण (रुयागम प्रमाण (द) 
श्मनुमान ध्रमाण !९) आपस प्रमाण । . 
प्रमायान कोन कहग, सम्यक्‌ ज्तान^त 
संशय. विपरीन अने श्रननाध्यवसायम घ्र 
दाव रहन हाय नहन प्रमाप च्हीण्‌. संशय 





श्री नय प्रमारका धाक्डा।! {१ 


कनां दीप (सीप) जमीन उपर पड़ी द न निरय 
क्या दिना ष्टेषेने चांदी देखाय रः यध 


लीप नेना निणयन करत. विपरीत पेहेतां 
णम पोलङेन्टापनो रुरद्रमां हाय, प्यहां स्याधीं 
होय? मदि चांदी. प्मन्तो दरी रस्तने। 
दयनाप्यदमाय दोहनां निण्य कयां विना 
पोल फे न्य जनपीप्रापण सु दाम ड. 
शुः मनलयदं एु ध्र दोप रटहिनि- हय तेने 
सेन्पदः लान दयया प्रमाया नेय रहए । 


४, 


4 
~} 
1 


यना {रनद नमा र्रस्पन्‌ं सोप नने शत्यन 
शरमास सहए्‌, न्ना ए गट्‌--टश्मुपया स्यान 


श्री नय प्रमालको धोकड़ो 1 [{ १५ 


उत्पन्न, नाण, दंसण धरा, परहा जीन्‌ केवलीके 
जेनी अथरुप पस्पली उादशांगी बाणी तथा 
गणधर महाराजनी युधेली पाटरुप ददशांगी 
घाणी जना श्रण सेद--अतागमे, भणंतरागमे, 
परमपरागमे । 
प्त्तागमे करता तीथ कर महाराजनी अरथ- 
रूप वाणीते यने दमणंतरागमे कहेतां गणधर 
महराज वोले ते । 
परमपरागमे कटेतां षीजा शिप्य बोले ते 1 
घली रततागमे कदेतां यील। शिष्य वोले ते। 
परपरागमे कहेतां पागल योले ते । 
हषे उपमा श्रमाणना घ्रन भेद, कीवित, 
प्राय, शन्योन्यः। 
रिंवित ते रोने कदहीए. उदाहरण--जमके 
सरसवना दाणा जेवो मेरू परतः दारका देव- 
श्लोक जेवी वीगेरे वगेर 1 
वो प्रायः पे कानि कहीए. गाय रोभ 
` सरी । 


२०] श्री नय प्रमाणएको धोक्ड़?२ _ , 


भावि नेयमहे, मोर वर्तमान नगम गह दहै 
किजो वस्तु नित्यन्न हई बा नहीं हई उसको 
वतमान जगम पेना इस श्रकारसे कहना 
जेसे क तंडल पक्रते हं अर्थात्‌ मोदनः पच्यते, 
चावल प्रहे सो इसका नाम वतमान 
नगम नय 

(२) संवह नयभीदो भ्रकारसे वर्णन 
किया गयादहे भसे कि सामान्य सेपरहं (१) 
विशेष संवह नय (२) अपित्‌, सामान्य 
संह इस प्रकारम हे जस किं मवं द्व्य परस्पर 
छ विरोधी भावमें हे अर्थात्‌ सवं वरव्योका पर 
स्पर विराध भाव नही ६. अपिर, विशेष संग्रह 
मं यहं विशेष हे फि जमे कि जीव द्रव्य परस्पर 
आव्रिराधी भानमें त अ्यांकि जीव तरव्यमें उप- 
यम लच्तण का चनन-शक्ति णक सामान्यदही 
ह सो सामान्य दरव्यं से पक विशेष दवेव्यका 
चसन करना उसीकां ही नाम संह नय हे। 


श्री नय प्रमाणो थोक्डो । [ २९ 





(३) व्यवहारनयमभी दो ध्रकारस्र ही 
कथन किया हे, जसे कि १ सामान्य संग्रह-र्प 
व्यवहार नय जसे कि द्रव्य दो श्रकार 
काटे यथा जीव द्रव्य ( ९) अजीव द्रव्य (२) 
्मपिघ्र्‌, २ विशेप संप्रह-रुप व्यवहार इस 
प्रकारसे है जसे रि जीव-संसारी (१) मौर 
मोत्त (२) चयोकि संसारी आमा कमः संयुक्त 
है चोर मोत्त आत्मा कमोसि रदित है इसलिण 
ही उनके नाम अजर. अमर, सिद्ध, वृद्ध, पारं - 
गत, परंपरागत, मुक्त इत्यादि. है जीव द्रन्यके 
दोय सेदः यह व्यवहार नयकं मत्स ही हे, इसी 
प्रकार न्य द्रव्योके भी जञाण लेण । 

(४) ष्ण्सुदु्रनयमभी दो भदस कटा 
गया हे. यथा जो समय समय पटदार्धोका 
नृतन पर्याय हाता हे चयार पद पर्याय व्यव- 
च्छदः हा जाता हे उसका ही नाम सुच्म शनु- 
सश्र नय हे. सपि, जा एकः पर्वाच घ्यायु 


श्रो नय प्रमाणक धोकड । { २३ 


मं जिस वस्तुकी सता हे, उसके गुण कायं 
ठीक टीक्‌ मानते वही समिद्‌ नय हे । 
(७) एवंभूत नयके सतम जो पदार्थ शुद्ध 
गुण कर्म-स्वभावकी प्राप्त हो गये हे उसको 
उसी प्रकारसे सानना उसीका. ही नाम एवं- ` 
भृत नय हे, जेर कि इद॑ती इन्दः रथात्‌ णे्चय 
करे जो युक्त हे वही इन्द है यहौ एवंभूत 
नय हे। 
1 पा्रान्तर ॥ 
"सान नव स्वर्प' 
1१ नेगम ॥ 
नगस कनां नदीकी धार. प्रवाह सरीखो 
गम यने नेगम एकः य॑श्च मान. ज रनस्तृनागुण 
धरगट हुव. तेने सम्पूणं पणं वन्तु ने माने सो 
नेगम नय रीन. ते नेगम न्यक ३ सेद, 
भृत नेगम (९) भदिप्यतं नेगम (२) दनमान 


१ 


नेगम (३) जो इतन कालङ् विं ना पदा 


२] श्रीनय्रमाणको थोक । 


हुवा, अरू वाही वतमानकी सीन्या केस 
भूत नैगमनय कहिए, जसे कोड दीवासीके 
दिन कै आज श्री वीद्ध मान स्वामी मोच गयां 
श्रैसो कहणो (९) हवे भविष्यत नेगम, भागामीं 
कालके जो पदार्थं होणार हे ते वर्तमानम ` 
कहणो, जेसे उतराष्ययन १६ मेँ अध्यायने, 
खृहवासी वसतां जुवराया दमीसरे असो कषयो 
ते भविष्यत नेगम नय कहीज (२) हये वर्तमान 
नेगमनय, जे वस्तु करणी माड़ी, किंचित्‌ नीप 
जी, निकृ सम्पण पणं कहणो. जसे चाका 
दता ( लापता) द्वा तथा रसाडइका समप्रा 
भली करना दवौ पृदयामु करे तव कयौ 
रमाइ कं दं असा कहणो (३), 
॥ पाठान्तर ॥ 

नेगमनयना ३ भद---गया कालसु चत॑. 
मनं कालमा अरापश---जम तिथकरादिक 
चणाव, वतमान कालनु वनमान कलमा 


1२ सग्रह नय॥ । 

सं्रदनय वालो, सामान माने विशे 
नष्ठीं माने तीन कालरी धात माने, निधे ४ 
माने, संग्रह संग्रह पस्तुफो प्रण कर, एक 
शब्दम अनेक यस्तु परहण करं जेते घनफो 
यन कह वने वस्तु भनक हौ (जसे किसीने 
फहा के धनहं संपद नय वालो वनमें जीतनी 
वस्तु दे उसकृ' एक वन शब्दमें प्रहण करं ) 
थवा कोड साटुकारने भ्रयुचर याने दारको 
फा दांनण क्वो तव बद दानण लाया, कारी, 
काच, कंघी, सुरमा, मिती, पाग, रुमाल, 
पोशाक. प्मलंकार इव्यादिक श्रनक वस्तु लाया। 

सरह नयका दाय मद्‌ है (१) सामान 
संग्रह, (२) विशुष संग्रह । हवं सामान संपरह 
जो भजीव द्रव्य माहे मादी अविरोध हे । 

यनन गण अप्रा, सामान्य गण स 
दन्यमां हे । 


श्री नय प्रमाणको थोक्डो। { २७ 


अजीव द्रव्यमें असो कहणो--ते संपरह 
सामान्य पणें कहटीजे । 

हवे विशेष संप्रह--जो परजातीका दन्य 
क॑ छोडीकरी, स्वजाति स्वद्रन्यको संपह करिये 
सो विशेष संप्रह कहीए । 

॥ ३ व्यवहार नय ॥ | 

व्यवहार नय बालो, समान्य सहित विशेष 
माने, सीनकालकी घात माने, निचेपा ९ माने, 
व्यवरो करे तेने व्यवहार कहिए जेसे--- 
उयवहार में फोयल काली है निश्वयमें वणं 
पांच रे । 

उ्यवहार मे षगलो धोलो है, निश्चयर्मे 
व्‌ पांच है 1 व्यवहारमे सुवो हरे है निश्चय 
मं वणं पांच है 1 
। ॥ € ऋजुसुत्र नय ॥ 

ऋजुसू नयं वालो, सामान नहीं 


र्न] श्री नय प्रमाणक्रो थोकड़ो। न 
सनि विशव माने, वर्तमान काल री वात माने, 
 निचेपो (१) भाव माने, पराई वस्त्को अपरो 
"निरर्थक पणे जाणं, जेसे---आकाश्मे फूल , 
(कुस्‌.म )-लागा तो -कंहे निर्भुक, जिसपर 
किसीने कदा सौ वर्प पले सोने वृष्टि इ 
थीतो कहे निरर्थक, समौ वर्प पये सोनेकी 
बृष्टि दुमो ता भी करे निरर्थकः, वर्तमान काल 
को मुख्य कगे वस्तुको माने. वर्तमान परिणाम 
भावका ग्रहण करे । 
साहूवारकी बेटेकी बको दृष्ट॑त । , 
जस कोई साहकार अपने घरमे समायिक 
लेके वठा था, उस वन्त अन्य पृमपन आकर 
साहुकारका वटक वहूमे पुद्धा के बाई नेरा 
समर कहां है नव वहे बोली मेरा स्‌ सराजी 
पमागीके यहां मु ट मिरच ग्वरीदने फे लिए 
गय रह. वा वहां जाकर साहुकारको तलाश 
क्या परन्तु नठजी वहां नहीं मिले, तवं बह 


-श्री नय प्रमाणको योक्डो! [र 


वापित्त खाकर साहुकारकी वेटेकी वहसे पु 
के सेठजी वहां तो नरी ह । वत्ताव कहां गये ह; 
तव उस्ने कहा फे मेरा सुसगाजी सची -यहां 
जता खरीदने लिए गये हे तव वह पुरुप 
हां जाकर भी तलाशक्ियातो भी सेटजी 
नहीं मिले तव वह पीडा आकर . बोलला वाइ 
सेठजी तो वहां भी नहीं हैः.उतनमें सेठजीकी 
 समायिक आगड आर सेटजी समायिक पाड- 
करके उस सयुप्यसे वात चीत करके उस्तको 
तो सीखदी खोर आप पिर अपनी वेटेकी वदटुसे 
कहाकेरे वहू त्‌ जानती थी के में समायिक 
लेकर घरमे बेडा धा. फर विचारा उस यदमी 
को नाक तकलीफ क्यों टीः तव चहून कहा 
के आपका मन दोनों ठिकाने गया के नहीं? 
तव सेटजी वोक्ते हां गया धा. एसे चौोधी 
ऋजुसुत्र नय बालो. तमान कालमे सा 
परिणाम (परणाम) हवे वेसीही घात माने 1 


ह्वे को पुरन्दर माने ; ओर देवता की सभामे 
षठ कर देवता का न्याय ( इन्साप) करते 
वर्त्‌ देवेन्द्र माने; घ्नोर टेवियोकी सभमें 
सत्यादि विलास करते हूवेको शचीपति माने 1 
॥9 एवं भृत नय ॥ 

एव" भून नय----सामान्य नहीं माने, 
विक्प माने वतमान दाल की वात माने 
निकणे एकः भाव माने. सरीदा शृष्दको 
उपयोग सदित उदा सदा य प्रण वरं जेसे- 
शव नदर शकः प्या्एन पर पेटा हृदा पनी 
श्प्सि जवरदस्ता उपयाय से देरयदेवना को 
राण मनाव उस घ्न शुरन्द्र सानः पुरन्दर 
करी दवताफे उपर हाये दञ्‌ ल्ि खडा 
ह, उपयोग सित दस देदनग्ठे पुरको विदारे 
उस्र दर पुरन्दर कषिपः देदन्द टेदनाङयी मना 
मे पटा टा उपयोग स्रटिन न्पाय (इन्सार) 
करं उस दग्न देदन्द माने 


घी नय प्रमाणको धोकट़ो। [३९ 


= क 
न: शचपति इन्दा. 


धरो नय प्रमाणा पाङ्टा 1 २३ 
ग्दख भने दुजीने हायते रोर टले ते भौ 
कास्यं सिद्ध धाय नही । खण ररि 
दय नय माह कौरर्टी टिकर निधय नपरी 
सुग्यना दौड ने व्यदार सरद रसना 
साल । 

चने विहा टीकया प्यददार नय दर 
सुग्यता फीड ने निधय नरद रएना किलि 
न्प रम्यकः पदाथ पयर एनेरर रय सामे 
पासी न मानेनपारएङ्माप दनु खेद सा 
ष्पराप टान्‌ साली राट ने! स्देन्पलः-गप 


५ ^ = 
साख पम्प्य रद ना ठर. इगाःरए्‌ शद्ध 


स्सदा पशष दगन्रा रान. ठम 


३९... 

भ्‌ः पदर दराल ट दसन द्ध | 
= ५ इ. 

षम्य शर {स गव्या रर्‌ २८. श्न्य 


श्री नय प्रमाणको धोका 1 {३५ 


जगरमें रहत हा १ मे पुन्डलीप्र नगसयमं॑रदता 
हर; पुन्डसीप्रमं तो पाडा बहुत है तम किस 
पाटूर्म रहते हौ तय वोल्योके देवदत्त व्राह्मण 
के पामे रहता हू; देवदत्त ब्राह्यणएके पाडा 
ता पर वहत हे तुम क्सि घरमे रहते हो १ 
ठय वो घोल्यो फे म्हारा निज वास घरमे 
रहता टू: यहां तक तो नैगम नय अर व्यव- 
हार नय षाले फो मत । भव संप्रह नयाल 
यर्‌ के निज ध्या्रास परमे तो वहत जगह रै 
तव घौ कटे फे म्हारा साधिया (दिम्तरा) 
धमाण रहता टृ (साना ह ) अव श्छलुसुत्र 
नय याला फट रे पसा मन रहा. ट कि मरी 
ष्यात्मा ने चाकाश धदेश्न घदगाहिया उतनीही 
जगरः में रदत हः घ शब्दर्णदक नीन नय 

(शष्ट, नव. समभिरूद्‌ नय. एदंभृन नय) 
पाला करे छि णेना मन र्हा. क्यङि इगत्मा 
जीर प्यार सजोद हे. जीदना सदम निगार 


वहुलतर विशुद्ध ने गम नय है ; वले प्रभ्रकततां 
प्भ् क्या कि एक सोहल्लामे अनेक 
र है, तो आप कोनसे घरमे वसते हं १ व्यक्ति ` 
उत्तर दिया कि सै मध्य घर धीचधघर) मे वसता 
र; यह विशुद्ध नय है यह सर्वं उत्तरोत्तर 
शुद्ध-रूप नेगम नयके ही चचन हे, वले प्रश्न- 
कन्त प्रश्न किया किं मध्य घरमे' तो महान्‌ 
स्थान रहै आप कोनसे स्थानमे' वसते दहे १ 
व्यक्ति उत्तर दिया कि मे ख-शय्यामे' वसता 
ह, यह संह नय हे; वले प्रश्वक्ता 
प्रक्ष किया कि श्य्यामेः भी महान्‌ स्थान 
है माप कहां पर रहते हं १ व्यक्ति उक्तर 
दिया कि असंख्याता प्रदेश खवगाह-रूप 
मे वसता ह, यह व्यवहार नय है; घले 
प्रभरकत्तां प्रक्र किया किं असंख्याता प्रदेश 
अवगाद-रुपमे धम, अधम आकाश्‌ पुट्गल 
नके मी महान्‌ प्रदेश है, आप क्या स्मे'ही 


( 


तः 


श्रो नय श्रमाणको योकड़ो। _ {द्‌ 
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४६] श्री नय प्रमाणकरो धोकडो) 


हवे शुग्द्‌ नव भादि (शब्डनय, स॑मिर 
पवंभूत नय) तीन नयवासते कहं के जव उर्तौ 
घान भरे उपयोग सहित मिनोगे .तवदी 
पायी कही जायगी 1 
॥ दृष्टात नीजो सामायिकर ऊपर ॥ 


न. -- 
सामापिक शब्रा पर सात नयकी यएन। 


(१) नेममनयके मतम सामायिकः करनेरे 
जव परिणाम दये नवह सामायिक्रः माने । 

(२) मंपदनयके मनम सामायिक्रका उष 
करण लेकर स्थान ध्रतिनेधन जव क्रिया गया 
नंय्द्री भामायिकर तान । 

(३, व्यवद्राग्नयकः सनम सावर (नावन) 
जागकता जय परिन्याग (पचपन) क्रिया नवी 
मामायिकः माने । 

^ च्छजुमुप्रनयकं मनं जवर सन, वचन, 
कायाद जाग गुम वनन नमे नवद्टी सामा्िकः 
म्रम्‌ । 


श्री नय प्रमाणएको धोक्ड़ो 1 _ [ ४७ 





(५) शृब्दनयके मतमे ज्व जीवको वा 
जीवको सम्यक प्रकारसे जाण लिया पिर 
अजीवसे ममत्व मावको दूर कर दिया तव ही 
सामायिक माने 1 

(६) समभिरूढनयके मतमें शुद्ध आामाका 
लामही सामयिक ह, ( केवल ज्ञाने सामायिक 
माने) 1 

(७) प्रंभूतनयक़े सतमे शुद्ध-आस्मा 
शुद्ध-उपयोाग युक्त सामायिक बाला होता हैः 
सा माने 1 

॥ पाठान्तर ॥ 
॥ सामायिक पर सात नय ॥ 


~+ च - 


(१) नेगसनय बालो सानायिक करमेका 
प्रणम होनेसे सामाविक्‌ साने । 

(२) संग्रहं नयवालो सामायिक्को उप- 
करण से सामायिक सानं 1 


५२] श्री नय प्रमाणो योवा । ___ 


(२ संग्रहनय वालो वांण कने वक्तिफा 
दाप निकाने। . 
२) व्यवहारनय वालो शह-गोचरफा दोप 
निकाने । 
(४) छजुसुञ्ननय वातो श्रापना कमका 
दाष निकालि । 
(५) शल्दनय वाना श्नापना जीवर हुव 
द्‌श्व वाध्या इम वाने जीवका दोव निकाने। 
(६) समभिय्दर नय वाला भस्निव्यता 
‹ सानन प्सात मावदश्रा था) पमा मान। 
५.५) पव नृननय वाल्ला जवन ना मूष 
द्धं नदरी नीव सदा मुवो सथिदरानन्द 
नमन घ्रान्मा ट “म्प मत) 
1 दरष्रान्न खटा गना उपर ॥ 
92 -- 
(> नगमन्य वाना द्वय परममर गुम 
वश्य वरागृनग्वा दनवने सजा मान। 


शी ता यो: 


दिया हे ॥९ ओर शष्टनयके मत्से जो तीन 
कालमें शद्ध उपयोग-पवेक है बही जीव हैः 
अपित्र (इसन्िये) चन्पक्त सोहनी-कषकी वगना 
इस नयने शुद्ध उपयोग अर्ये हण कर लिया 
॥५॥ सभिरूढनयक्ते मतसे जिसकी शुद्ध-रूप | 
सत्ता हे र स्व-युणएमे ही मग्न हे; नायक 
सम्यक्तं पूर्वक जिसने आत्माको जान लिया 
है उसका नाम जीव हे, इस नयके मतसें कर्म 
संयुक्त ही जीव हं ॥६॥ एवंभतनयके भतसे 
शु्-खात्मा, केवल ज्ञानः केवल-दशन-संयुक्त, 
सवथा कमे रदित, अजर-अमर, सिद्ध-बुद्ध, 
पारगत इत्यादि. नाम-युक्त सिं ात्माको ही 
जीद माना हे ॥७1॥\ इस प्रकार सातनय जीव 
को माना हें 1 

॥ दृ्टन्त खाठमो सिद उपर ॥ 

=. 
सिद्ध शब्डका वणन---नेगम नयक मतम 


श्रो नय प्रमाणक धाक्डा1 { ५७ 


५. 


कम¡को दर करं दिया हैः ेवल-क्तान केवल- 
दरशन संयुक्त लोक्य मे विराज सान हइ, प्त 

सिद्ध-आरमाका ही सिद्ध साना गवा दहे. 
चयोंकि सकल काय उसीका ही खारमाकं मि 
है जा 


इत्यादिक सवं पदाथं ७ नयकरी 
परमाण कीले ! 


[5 + 
ए७नेयमनेते कस्मदषि) एक नय 
सनि खोर छव नव ने मने. दोय नय मने 
पमार पांखनयं न माने. एेसे जावत दव नयं 
साने ओरं एक नय न मानिने मिप्यादृष्ि। 





श्री नेय प्रमार्को धोक्डो । { ५६ 


लाल. पतन्नालालः हीरालाल मोतीलाल, फूसा- 
राम, धृल्लीराम : वारईजातमे, रेसरवाईं क्स्त॒री- 
, वा इत्यादि. । 

(2) अथ-शरुन्य नाम उसको किये जिसका 
अधन होय जंत--टीक, उवासी; खासी. हासीः 
गाय की रम्मावना बालिका श्‌्द चगेरे 
इसका कुड चथ नहीं होता है ॥ 

(२) स्थापना निक्तं पका दाय भदः (१) 
सद्धाउ स्थापना (२) य सद्धाव स्थापना । 

(९) स्तद्धाव स्थापना किसको किये ? 
सरीषवी मृति. सरीखो याकार ( च्यार भूजाकी 
मृत्ति च्यार भूजाका इाद्मर ) पोटीयाका मृतिं 
छार पाटीयाको चाकार । 

(२) सद्भाव र्यापना क्लिक कहिपि ? 
कोर गोलमटोल पत्थर लेकर उसका सिन्दुर 
तवक. सालीपाना लगाकर कह कि च म्हाग भरं 
जी हे. अथवा कोई पांच पचटा (पायोका) 


श्री नय प्रमाणक याकड़ा 1 [६१ 


मोर ये ही घस पटर जीव श्माध्री एवः चालीस 
टपा जसे कि सद्धाव स्थापना एक जीव मधी 
१० घट जीव माधी ९० ण वीस ्सदद्धाव 
स्थापना; एक जोव आध्नी १० वहू जीव माधी 
१० ए पीस; एव' ९० प्रकारकी स्थापना । 

(३ द्रव्य नितं पाका दोयम द्‌ (१) दाग- 
म (र)नौ धागम। 

घागम रेहताः---शष्दादिक का र्थ 
उप्पोग रदिन यून्य-चि्त से वर, शाख भणे 
पण एथ न समभ । 

नादघ्यागमरा तीन मदः (६) जाणग शुरीर्‌ 
(२) भव्य सरीर (३) जाए भेव्यव्यन्छि-रन् 
शरीर । 

जासगश॒रीर ेन्टना--सार्‌ एकः धादकः 
ष्रादमरः प्रतिमया जाय कालि प्रा टपा 
उरश शरीरफो देखङे वरदे ङ सा धाद 


खः 
ध्ारनदक्‌ः जानना प्त. छारसडः उना धा 


श्री नव प्रमाणक! ोकडो । {६३ 


लोकोत्तर--जडसं (ञ लोकोमे) समण गुण 
सुका, (जे साधु युण रदित जोग ) 1 
-छकाय निराणुकंपा-खव कायकी दया 
रहित 1 
हयाइव उद॑मा--घोडे जेसा उन्मत्त 
( तोफानी ) 1 
गयादव निरकश-दाधी जेसा निरकुशी 
याने अंकुश रदित 1 
घटा--शुरीरकी सुश्रपा करे 1 
सटा (मालवी ) तिपुदखा-- तप-~रहित । 
पाड्ग्पट पउरण---खच्ट वश्ठके धारी । 
लिणणं--आण याण रहित. जिण राक्ता 
विराधिक भगवानकी सान्ता रटिन 1 
उमय कालं श्यादस्ग टाव ति---दानों 
वक्त प्रतिक्रमण रर 1 
ए लोकात्तर उष्य ्यवखरेग रे उसको 
लोकोत्तर द्रउय द(वसलक कटीञ । 


श्री नय प्रसाणका थोक्डो। [ ६५ 


२) स्योकोत्तर (३) कंपरायचन ! 

घ्लोरिक छहता---जा कोड्‌ राया. तलवर, 
रदी, फोडदी. इवतेष्टो सेनापति स्वरे तो 
पयोग सहित भारत प्रौर शामकौ रामायण. 
गंभले. उरक लोकिकं भाव ादसङः कटे हं । 

स्लोरोत्तर मःटता--जा कोई साधु. साधवी, 
मादव, धाविदा. त्हमन. तह चिल . त्तदलेशाय. 
पटभुःसियं (खप्पवसाय) दायं म्बन सरादसकः 
पनिकपरष ( इ्ावमदङः टयंनी ) गुडं उपयोग 
तहि फर. उत्सो ष्राकातर भाद इरादम्ङः 
यःते हं । 

कुया दयन रटना---रोह चग्दयिग्यि,. 
परमग्ददिया. दाटुरगा. दामदंना सदरम उद 
दः श्नाने फर. पर-दीप एर. निरस्याप करे 
षरा भास शष्दर उपयोग संहिनि ददता 
परर भासन रं उनसर इपगदरचनं भार 
पएरादसफः ददन हं । 

9 


+ ४ 


[। 


६६ ] श्री नय प्रमाएको थोकडौ 1 





यह ¢ चार नित्तेपां नव तत्न उपर 
उतारते ह 1 


~“ 


1 9 जीवन्तत्व ॥ 

(१ नामं निक्तेपे--जीव पसा नाम, सोनाम 
निचतेपो, अरजीवका नाम जीव रवेतो भी 
नाम नित्नेपाक अनुमारते उसे जोव ही 
माना जाय । 

(२) स्थापना निचनेपे---चि्ाम प्रयुखकी 
स्थापना क सो स्थापना निच्धेपो। 

द) द्रव्य निन्नपे---पट दव्यरनेसे जो 
जीव द्रव्य असंग््यान प्रदेश॒यलदट सा दन्य 
निना । 

(५) माव निन्नं प--(१) उदय, (२) उपशमः 
(३ च्यक. (४) चखापशुम, (५) प्रणामिकः 1 


श्रो नय प्रमाणको थोक्डौ 1 { ६५ 


इन ५ भावने प्रवते सो भाव निचेपोइन 
गंच भाय नित्त पेशी ५३ भ्रफति 1 
१) उदय भावफी २९ प्र्टति--- 
गति ९, ते्या ६, कपाय ९, षेद ३, 
सिद्ध १, न्नाणी १, पदति १, मिभ्याी 
९, यह्‌ २९ प्रगति । 
(२) उपसम भायकी २ प्रफ़ति--- 
उपगमसम्यकतः घौर उपशमयारिघ्र ये दोव । 
३) पायरी ६ प्ररति--- 
दानातराय घाद शंच यंनरायन स्य ५, 
फेदल लान १. केवल दसन ९. तायः 
सम्यक्तः १. तायिपत्यारिश्र १, यह्‌ नप । 
(र) सखयापपमरा ६८ श्ए्ति--- 
सान ९ पटला. प्रस्तान ३. दशन २ पट्टा, 
ष्रंतराप ५. परार सयारममयारिघ्र ५. ठयोप- 
सनम्मद्धिनि १, संयतःसंपमस १, यद सटारट्‌ 
प्रति 1 


श्रो नय प्रमाणको धोक्डौ। [{ ६६ 


५, गंध २, रस ५, मौर स्पशे =, यह ३० भेद । 
(२) उपशम भावके २ भद--- 

उपशम पोर उपश्सनिप्पन्न 1 

उपश्म--= कमोको दके हुये को जगना । 
उपशवमनिप्पन्न के १९ भेढद-- 

वपय र, रगदेप ९, दशनमोह ९, 
पारिघ्रमोह ९, दश्च नलम्थि १, चारित्र लम्थि 
१. टदरस्थ १ प्मौर घीनरागी ९, यह ११ सेद. । 

३) ललायकः भावके २मद. 

ततय प्रर चतयनिप्पत्त । 

८१) न्रय--ष्ाट करमोदा सय । 
(२) क्रय निप्पन्रफः २७ भद्‌ 

सानादरणी ५. दशुनादरणी ६. उदनो २, 
साहनी ६ प्राप. मन. माण. हलाभ, रान, 
प. दशनमा. उारिद्रमाह), ९ गतिर 
इरायुष्य. नाम २. गाध्र २. इंनराय ५. पट्‌ 


श्रो नय प्रमाणको धोक्डो। [ ७३. 


सा भावनिचदधेपो! 


 ॥ ₹ पाप तत्व ॥ 
-->ञ्छ्ै८---- 

(९) नाम निदेपेसे पाप फेा नस्तो 
लाम निदोपो (२) स्थापना निदोपेसे पत्रादि 
स्थापके दते सो स्थापना निप, (३) द्रव्य 
निदपेते अशुभ कमेकी वर्गणा द्रव्यपणे घरगमें 
सो द्र्य निच्तेपो, (४) भाव निदोपेसे पापक 
उद्यसे जीव दुःख उदे सो साव निदोपो ! 

१५ आश्रव तत्व 
. -- ~~~ 

९९) नाम निच्तेपेते ्राश्नव पेता नाम सो 
लाम निदेपो, (२) स्थापना निचे पेषे अचरादि 
स्थापना सो स्थापना निच्तपो (६) द्रव्य 
निच पेसे मिभ्यात्वादि प्रकृति तथा नाम श्र 
सोह क्सकी पङ्ति श्रालमके साथ लोली. 
भूत हो कर कम शक्तिं सहिन पुद्गल भरहर 


श्री नय प्रमाणको थोक्डो \ {७५ 


_-.-------~----------~----~-~~----------------------- ~ 


खिरे सो, (2) भाव विक्तेषेसे यात्मा निर्मल हो 
कर ज्ञान लब्धी चयोपशम लब्धी, चायक लब्घी 
इत्यादि लब्धी प्रगटे सो भाव निर्चपे। 1 


॥८ वंध त्ख 
~° 

(९-२ नाम ओर स्थापना पूर्ववत्‌, (३) 
दव्य निन्तेपेसे कमं वर्भणके पुदरेल आत्म- 
श्देशसे वंषे सो, (४) भाव निक्तेपेसे मद्यपाने 
जेसी, वंधकी खाक चद सो भाव निच्ेपो । 

४ € सोत्त तत्व ॥ 
--ङ-ध.- - 

८९-२) नाम ओर स्थापना पूर्ववत्‌, (३) 
व्य नि्तेपेसे जीवका निमल पणा, (४) भाव 
निक्त पसे आत्माके निज युण नायिक समकित 
केवल ज्ञान सो माव निलेपो । 


इति ९ निच्तंपा & तत उपर उतारथा सो 
समाप्त । 


श्री नय प्रमारकोथोक्डो; ७७. 

तेत्र केहता- लोक अकार्‌ प्रदेश 1 

काल केदता-समय अावललकाटिक जाव 
दुगल परावर्तन सुधी । 
भाव का तीन सेद- 

(१) स्वभाव (२) गुण (३) पयाय, स्वभाव 
तो वस्तुको खभाव, युख जाण पणो, पयाय 
पतर । 





1 पांचसौ द्रव्यते माङ] 
69. 

दरल्यथी जीव शाश्वतो दे 1 

भावी जीव अशश्छतो दं. जसे कसी 
भमरे ने कष्ट कोयुं" ते कोरनीमे कको [क] 
कोरांणो पण॒ मसरो नहीं जाणकेसे कको [क] 
कोयुः, स्वभावे कको [क] कोराणो, कोई पेडित 
पुरुष यावी कफो [क] देख्यो ओर कके [क] 


श्री नय परमाणको योक्डो ; {७9 


रेज केहता- लाक अकाश पदेश 1 
. . काल केटता--समय अआवलकादिक जव 
पुद्गल परादतन सुधी 1 
भाव का तीन सेद-- 

(९) स्वभाव (२) गुण (३) पर्याय. स्वभाव 
तो वस्तुको खभाव, युण जाण पणो, पर्याय 
पलट । । 





१ ते 
) पांचसीो द्रव्यते साब) 
---नव्भ्--- 

द्रव्यधी जीव शाश्डतो ठ 1 

भाकवधी जीव अशाश्चतो द. जसे किसी 
भमरेने काट कोय ` ते कोरनीमे कंको [क] 
कोरांणो पण समरो नहीं जारेकेमे कको [क] 
कोय", स्वभे कको {क] कौराणो, कोई पेडित 
पुरूप मादी कको [क] देख्यो जार क्के [क] 


श्री नय प्रमाणका धाकड़ [ १९१ 


(र) श्रनुमान प्रमाएसे---च्टयौ संपदः 
घल, खूप, जाती पेश्वयंकी उत्तप्त्ता देख 
श्मनुमानसे जाणेकी यह पुण्यवंत है, जसे सुवा 
फयरफी संपदा देख गौतम स्वामी प्रमुख 
साधजोने जार्या की यह पुणयव'न जीव है 
यह अनुमान प्रमाण । | 

(३) धापमा भरमाशत्े---प्रयवंतको पुर्य- 
घंतकी श्यौपमा दव. जप---देवौटुगंदगोजदा 
र्पात्‌ परपदन जीव दुगेदकः इन्दरके युर 
स्थानीय देव जमा सृ भागता हे. तथा 
घन्द्रावतगणं भरनोहव सुष्याणां र्याति 
जसे नारदे समृ चन्द्रमा श्ाभता है 
मनुष्परिः इन्दं भरननामा महागजा शोभने 
हं रत्यादि. पापम प्रमाण लासमा । 


(*) घयागम प्रमार्न---शन प्रणति भ्योर 





शुभ मणम पुरच ग्र॑पहाराहे भार्म दारं 





~ 


शनी नय प्रमाणक योकडो।! १२ 


सोत्वहसो सुच्छन गर्सता 
(सख्य मौ ) 


[क 1 22. 

मुक्ता कहता--कोयल काली. 

गमंता कता--वणं पावे पांच 

मुक्त कहता-खुमो हरो । 

मस॑ता कहता--ण पवि पच, 

मुक्त! कट्ता- जोव ष्मसानो ॥ 

गम॑ता कदता--जाव पानो । 

मुक्ता कहता--सन्यापलनि 

गसेता फटना --सन्या । 

सक्त लाके दाना दई दस्तु श्यार 
गमंता उसा दर्नद्त लिज स्वरूप जसं 
मुक्तस यमल धल गमना दर पा 1 


~~ ~ ---- 


श्री नय प्रमाणको थोकडो ! [ १४५ 


=--------------~ 


पण अंतरथी तेना युण चधारा मारे भलुं 
चहायदे\! - 

॥ चोधो स्वभाव धम कटे दे ॥ 

से ञे षस्तु जीद अथवा अजीव तेनी ञे 
प्रणित्त उ तेना ३ सेदः--- 

तेमां एक शुद्ध स्वभावथी यने वीजो 
कर्मना संयोगथी अशुद्ध श्रणती घे ते जीवने 
दिपय कपायना संयोगथी विभावना धाय द, 
हबे जीव अने पुद्रलने विभाव छ तेने दूर करीन 
जोव अपण ज्ञानादिक युणमां रमण छर ते 
स्पभाव धम अने पुद्रलनो एक वर्ण, एक गंध, 
एक रस वे फरसमां रमण धाय ते । पृद्रलनो 
शुद्ध स्वभाव धमं जाएवोा । ए सिषाय बीजां 
पवार द्रव्यभां स्वमाव धमं दं पण दिमाद धमं 
नधी ते, चलण युए, स्थिर युणए, अकाश यण. 
वर्तना रणए ते, पोनपोनाना खभादेने छोडना 


नोते, मारे शुद्ध स्वभाव धर्मे, ए ष्दार 
19 


श्री नय प्रमाखको थोके ¦ { १४७ 


कलक मे दिक्छम खम्दत्‌ १६७८ मगसर 
सुदी ४३ मद्भलदार तारीख १३ दिसम्बर 
सन्‌ १६२१ ३० को लिख्यो । 
& इति श्री नय नि त्तेप भ्रमाणको 
` ‰ . थोकडौ समाप्त % . 
. ध सेवं भते सेवं भ॑ते तेस सचम्‌ ॥ 


ख लेग्याको योकडौ 1 [ ९५३ 


तेतु सेश््या, पद्म संशया. शुकः सेश्या ए 
तीन से्यारी सगंध प्रशस्त, नाम-मली-जंसे 


फलरा यर्म {तकल इर दणा आअधक् सगय 
जाएना 1 





४) चौथो रस हार 


----~--९.-+>< > ~ ~ - 
-- ~> > <~ 


क्रष्ण लम्यारा रस---जमा कड्व तुम्बरो 
रस, जना नोमड। गे गम. जेनाक्दुकरा 
रस, जसा गहीणी नास चन्पति ग रस, 
इनते घण अधिक कड़वा । 

नील ले्या रा रम---जसो नोट. पीपल, 
काली मोच. गज पापल्तरा रम. उनसे चणो 
अधिक तीखा। 

कापोत लभ्यारो ग्न---जेसी काची सेमर 
रस. काच काटरा रस इन्त धपणो स 


खाशे रस । 
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ड लेरयाक्ता येक्डो। [ १६१. 


नहीं राखे, छव कायारी हिंसा करे, आरंभ रे 
धिपे तित्र पणम हृष, द्रोही, पापरे विपे साहः 
सिकं निस प्रमी, सुग रदित, अबितेन्द्री 
इसा योग पवते सो छृष्ण लेश्या रा लच्ण 
जाना । 

नील सेश्यारा लच्ए--इपौ करे श्रमं 
भारे, अतपस््ी, मायावियो, तपस्या करे सो 
सुदाषरे नहीं, पाप करनो लाजे नहीं, गिरधी, 
देप, धूर्त, प्रमादी, रसरो लोलृपी, माया- 
गेपी, आरभसे अन्ती, दोही, पापरे विप 
साहसिक एेला जोग प्रवते सो नील सेण्या 
रा लक्षणं जाणना । 

कापोत लोश्यारा ललण--वांकः बहे (वाक) 
ललते) निवह साया करे, सरलपणा रहित 
मिष्याखी, अननाय दुष्ट वचन वोलं . सचय 
भाव आणे इसा जाग प्रवते सा कापीति 
लेेश्या या लए जाना ! 

| § 
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त तेसु, कापोत ) । 

एथ्वी कायर पर्यापतामे लेश्या पते ५६. 
तदी । ध 
ष्वी कायरे अपयापतामे लेए्या प्रे ४ , 
दी । ¢ 
अपकायरे पर्यापतामे लेश्या पावे ३ पेहलङगी। 
अपकायरे श्पर्यापतामें लंश्या पपे ४ 
डी । 

यनस्पति कायरे पर्यापितामे लं श्या पावे ३ 
डी । 

यनस्पति कायर अपर्यापितारने लं श्या पते 
देलद्धी । 


„_. . यारत्यनोतिसार दोहावलि 1 [ १७०. 


सव्य शुष फे श्ववण से, 
चीनं धर्म सुजान } 
फमेति दूर रहै ज्ञन रो, 
मुक्ति ज्ञान से मान ॥३॥ 
शैष शामन फे सुनते से धिमान्‌ जन धमे फो च्दी तरह 
पहिषानते है, शाश फे श्रवण से खराय युद्धि दूर होकर कषान त 
ह भौर सान से सुत श्रथान्‌ भरशषेय सुख मिलवा दै ॥२॥ 


नहिं हवे जिस शास्र से, 
धर प्रीति वसग; 
निकम्‌! धरम तदं क्वं करोः 
इथा सव ज्यौ काग पो 
चिस शाम के सनते मे नरोरराम्वषोष्ौरन घमस ष्टी 


एतद. रेस साख मे व्यं परिनम नदी शना कोदिवः व्यादि 
ष्ठा पटना फफमापा फे समान दै 11६ 


चरण एक वा यद्ध पद 

निस्य सुभापित सीम \ 
भूर द्र पणिडत दुव 

सदियन सागरे दख ॥५ी 


प्र पद्‌ द्वा नापा पद्‌ सी परनिदिन प्रमाणिक मं ६ 
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